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श्रम विभाग 


दिनांक 28 जनवरी , 1987. 


. 


सं ० प्रो ०वि ०/ पानी ./94-86/ 4156.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० गोल्डन विवर्ज प्रोडक्शन 
कम सैल इण्डस्ट्रीयल सोसाईटी जी. टी . रोड, पानीपत, के. श्रमिक महासचिव टैक्सटाईल मजदूर संघ जी. टी. रोड , पानीपत 
तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बादं लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, भव, प्रोयोगिक विवाद, अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बम (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
गक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण, 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे , विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा भमिकों के बीच यो तो विवादग्रस्त मामला है अपना 
रिवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यापनिर्णय एवं पंचादं छ: मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :-- 

क्या संस्था के श्रमिक वर्ष 1983-84 · तथा 1984-05 का बोनस के हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण में ? 


सं ० ओ ०वि ०/ एफ.डी./ 177-86/ 4168. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० फर पाटो ( इण्डिया ) 
प्लाट नं. 270 सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक/ प्रधान दिफिर आटो ( इण्डिया ) इम्पलाईज यूनियन मार्फत इन्टक यूनियन 
मोफि.स 1- सी 46-ए, एन . पाई. टी ., फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है। 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथव 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट छ: मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या संस्था के श्रमिक वर्ष 1985 का बोनस 26 प्रतिशत के हिसाब से लेने का. हुंकदार है ? यदि हां , तो किस 
विवरण में ? 


सं ० मो ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 267-85 / 4175.-- कि हरियाणा के राज्यपाल , की. राय. है..कि मै ० इण्डियन एल्युमिनियम 
केबल लि ०, 12/1 , मथुरा रोड, फरीदाबाद , के महासचिव , इण्डियन , एल्युमिनियम . कंबल लि ०, इम्पलाईज यूनियन: मार्फत श्री एम. 
के . भण्डारी कोठी नं. 360, सैक्टर 19 , फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों . के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 
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और चुंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


- 


. 


इसलिये , अब, मोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण, 
हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
अथवा. विवाद से सुसंगत. या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट छ: मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


-- 


- 


क्या संस्था के सभी कामगार वर्ष 1983-84 का बोनस 20 प्रतिसत के हिसाब से . लेने का हकदार है ? यदि हां , 

तो किस विवरण में ? 


- 


कुलवन्त सिंह , 


-. 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

• श्रम तथा रोजगार विभाग । 


